आज बनाया है तुम लोग उसको नोट कर लो मेरी राधा रानी है अब डर डाली ओ मेरी राधा
रानी है अब डर दानी है मेरी राह मेरी राह ही राह राधा ही तेरी राधा रही धारी
राधाजी जाके काहे बागली तो सार श्री कृष्ण के धनुष का नाम हैं सर्ग और पानी माने
हाथ जिनके हाथ में सार नाम का धनुष हो वे श्री कृष्ण को किशोरी जी के चरण दबाते है
नई राह का ओह मेरी राह गती ब्रा जाकी ब्रह्म श्याम कर अब वाली शाम जाके या श्याम
मदद नदारदी का जाती श्री वृंन्दावन जाती श्री वृंदावन रजधानी राज जी दिव्य प्रेम
रस की खाली जितनी कक्षाएं हैं साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति स्नेह भक्ति मान
भक्ति प्रणय भक्ति राजभक्ति अनुराग भक्ति महाभाव भक्ति वहाँ तक श्री कृष्ण गए और
गोपियां गई है निष्काम प्रेमिका बृज गोपियां महाभाव में भी ये उच् स्तर है मदरा
महाभाव वहाँ केवल किशोरी दी गई है श्याम सुंदर भी नहीं गए तो प्रेम के रस की खान
है किशोरी भी इन्ही के द्वारा प्रेम वितरित होता है समस्त महापुरुषों को सब को यो
दिव्या प्रेम रस की खाल हे या जो विंदावन की ठतुरनीजोविंदाे यो लिदा हो ते री है
तो प्रेम की भी अंतिम सीमा किशोरी जी और उनकी भी अंतिम सीमा किशोरी जी अनंत कोर्ट
ब्रह्माण्ड में सबसे सुन्दर कामदेव है व कामदेव श्याम सुंदर को देखते ही मूर्छित
हो गया और उसे वे श्याम सुंदर भी किशोरी जी को देख कर मूर्छित हो जाते हैं क्या
प्रमाण होगा किशोरी जी के रूप माधुर्य का छवि सौंदर्य का जो चिन मै रूप राज काली
हम रो बिंदु का रण स दानीरोबिक अनंत कोट ब्रह्माण्ड हैं संख्या के
रजसामसतिनविश्वानां कदाचन पृथ्वी के रजकणों की गणना हो सकती है मान लो कोई कर ले
किन्तु ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता और प्रत्येक ब्रह्माण्ड में 1 ब्रह्मा, 1
विश्णु, 1 शंकर होते हैं अनंत कोर्ट ब्रह्मा अनंत पोट विश्णु अनंत पोट शंकर इन
तीनों के अंशी हैं महा विष्णु उनका नाम है कारणारोसाईवे महा विष्णु भी श्री कृष्ण
के अंश है इसका मतलब परतत्व परापरतत्व श्रीकृष्ण है किम तुन श्री कृष्ण की भी
आराध्या भी है कृष्ण आराध् है जो ठाकुर की चतुर से जिसके बाद राज को, चोरी के बाद
दराजक चरण कंबली रेणु को, रजक को, अनंत कोटि कमला अनंत कोटि ब्रह्माणी रुद्राणी
याचना करती वो पर्सनालिटी है जो ये ही पद, रज कब ला गारी देरी ब्रह्मा
ंडात्मकचराचरात्मक समस्त विष्ट के अथवा भगवान के स्वांस ब्रह्मादिक सब श्री कृष्ण
की कृपा चाहिए सब उनके अंडर में है स्वान सोहो या विभिन्न हो वे श्री कृष्ण बी
कुजोरी जी की कृपा को मांगते हैं चाहते हैं याचना करते हैं कुजोरी जी भोली भाली दे
देती है तब ठाकुर जी और सब पर कृपा करते हैं यानी प्रमुख केंद्र है कुजोरी सब
शक्तियों को सब गुड़ों को उनसे ठाकुर जी प्राप्त कर लेते हैं फिर और महापुरशों को
बांटे ये ही क्रपचहतसारंगपी ओके रानी रानी श्री कृष्ण ने अपनी स्वामिनी माना है
चोरी को श्री कृषति आर्धांगिनी है रूप वhाlcमीकmला atma परmatmaकीtइस शरीर की
आत्मा मैं जीव और जीव की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा की आत्मा राधा को हर
व्यक्ति आत्मा का दास हुआ करता है इस आत्मा रूपी जीव का दास के शरीर ये जीव
श्रीकृष्ण का दास को वो आत्मा है हमारी और श्री कृष्ण की आत्मा है राधा इसलिए राधा
के दास कृष्ण जी ब्रह्म स्वामिनी मानी हे या या या जान शायरी शरणागत सारंग पाले ये
भिडी हरि हर समस्त, भगवत्ता की शक्ति रखने वाले, सवाल, शो श्री कृष्ण के,
शरणागपुसे्कृणोरी के शरणागत होते हैं सर राहादानी रहा अब जब सोना क तो भगवान को
फिर शरणागत का जो धर्म है उसका पालन भी करना पड़ेगा शरणागत जैसे शिष्ट होता है गुरु
के शरणागत तो क्या करता है गुरु के चरण पर अपना सिर रखता है इसका मतलब सरेंडर
सरणागती यह बुद्धि को अर्पित करता है ये भारत है उसका अब खाली खोपड़ी सरणागती हो
रही है देखा देखी सब करते हैं मंदिरों में जाकर गुरु जी के पास जाकर, सिर को पैर
पर रख देते हैं बस क्यों रखा उसका अर्थ है मन बुद्धि समर्पण करना जो भगवान ने गीता
ने कहा मैं मन को मन बुद्धि मुझे दे दे उसी मनबुद्धि को देने के बहाने यह प्रणाम
होता है तो जी भर सिर सार पाली राधाजी राधाजी राधा और धर दानी का मन ब होता है जो
भी आ जाए वो चाहे विसु ो चाहे पतित हो चाहे अहंकारी हो चाहे विलीन हो सब हो देव सब
होते अवर अभी हम ने बहुत कराया था बहुत बार कराया है तो यहाँ रिवाज है चिट्ठी दी
जाती है सब साधु वो, चिट्ठी लेकर आते हैं तब उनको दक्षिणा दी जाती लेकिन हमारे
यहाँ बिना चिट्ठी के बाबा लोग तमाम आ जाते हैं श्यामा श्याम धाम से चलो ही थी की
जरुरत नहीं वो हमने यहाँ कह दिया था की भाई किसी का मान न करो सब को सौ सौ रूपया 2
चाय चिक्की लाओ क्या चिक्का लाल सब को जो कोई निराश हो कर न जाए सारे श्यामा श्याम
धाम से तो किशोरी जी का दरबार ऐसा है वो कोई निराश नहीं जाता पर सुबह बहुत ही
भगवान के बारे में वेदों ने बहुत बताया है का भूमि बाल मुलम्मा कमाल महिमा का
वर्णन हुआ है भगवान लेकिन कजोरीजीकेपरदनमें चुटिया वो भेज की चाय चुप हो गई एकांत
में पेड़ की रिचाएं ध्याज करती है बता नहीं सकती किशोरी तत्व को राधा तत्व को बेड
की रिचाएं नहीं बता सकती अरे बता तो ठाकुर जी को भी नहीं सकी ने ने दिया लेकिन फिर
भी बहुत बताया और बताने के बाद कहा नई पी न इ पी इतना ही नहीं है इतना ही नहीं है
जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही नहीं है जिसका अनंत गुना और भी है तो सुर्खियां भी
नहीं जानते किशोरीजी महिमा को और कौन जानेगा विराधारा 11 ब्रह्माण्ड में 11 काल
होता है यमराज अनंत पोर्ट ब्रह्माण्ड है इसलिए अनंत पोर्ट यमराज है इन सब के ऊपर 1
महा काल होता है वो महाकाली श्रीकृष्ण के दर से डरता है कापता है वे श्री कृष्ण
किशोरी जी के डर से डरते हैं शरीर कांपता है पसीना निकालने लगता है ऐसा वैसा
साधारण दर नहीं जरा भाव देख लिया तनी हुई हैं हालत खराब कभी कभी तो चक्कर आ जाता
है गिर जाते हैं फिर पर इतना कर जहिदरदरपतसारंग पानी हाहथरजीहाहेनसारा जी हे जैसे
शिष्य गुरु की जय बोलता है भक्त तो भगवान की जय बोलता है ऐसे ठाकुर जी चोरी भी की
जाय बोलते है जेही कार जेहि कर जाय काल चक्रपानी हाधनानधरानीहाह इतना रस है किशोरी
जी में किशोरी जी की ओर श्याम सुंदर ने देखा तो आनंद को सहन नहीं कर सकते मूर्छित
हो जाते हैं समाधि में चले जाते हैं प्रेम समाधी अलौकिक समाधी है जेहि
लखपुरचितुसारंग पाली राधा राजी राधा राजी राधा राजी ये गो प तु पावनी बारानी कावी
ने माना ही रेरा रोटी नल रषकठाकुरानीरोली रहे ही गो प्राण को प्रेम रस की ताली की
का रूप ऐसा है छबि की मूर्तिमान छवि भी देख कर मुँह पीछे कर लेती शरम के मारे
लज्जा के मारे साक्षात छबि छवि वाले ने जितने छवि वाले हैं ब्रह्माणी रारी प्राणी
ब्रह्मा संकर वगैरह ये छवि वाले है जो स्वयम छवि है वो भी सोरेज की छवि को देख कर
लक्षित होती है छवि लाज लखी छवि मा रानी जोरी जीम में सबसे बड़ा गुण है कृपा शक्ति
कृपा शक्ति है उसके अंदर इसलिए वो कृपा है कृपा करने का स्वभाव है न्याय करे न्याय
करने में तो कुछ जीव का कल्याण ही नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक जीव के अनंत,
पाप, अनंत, पुन्य, संचित, कर्म के रूप में है अनन्त अगर भगवत प्राप्ति हो भी जाए
की वो और आगे वो, पाप पुण्य न करें ये भी मान लो को जो अनंत, पाप, पुन्न पहले के
हैं उनको तो भोगना पड़ेगा और अगर वो भोगे जाएंगे तो अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत व
अनंत काल में भी उसका अंत नहीं होगा इसलिए पाप पुण्य है हमारी लेकिन वो कृपा नहीं
है तो के पिछली फाइल न जला 2 वाम शर्म पाते जो श्याम खत्म पिछला खत्म अगले का ठेका
हमारा बस बात खत्म तब जीव का कल्याण होता है वो अतिक्रपा मई राधा रानी अतपा गोल
भारी राधारनीगोली ई राधा बोली हे जो गोला होता है उसको लूटने में आराम हरता है
आसानी से उसको हम लूटा जा सकता है और जो चालाक होता है उसको लूटना बड़ा मुश्किल है
तो ठाकुर जी को चंट चालाक है नटखट है अरे वे पढ़े लिखे होकर बता दिए जाते तो क्या
हाल होता तो किशोरी की भोली भाली है इसलिए जल्दी 2 आंसू खुश हो गई है अच्छा अच्छा
आज आज सर, लाली, सरल, राधारानी हर हर, मोहन मोहिनी मोहन मोहिन रा हार केवल श्री का
नाम पड़ा है मोहन अरे मोहन तो तमाम हैं आप लोग भी तो मोहन हैं किसी के आपकी माँ
आपके बाप आपकी बीवी आपके बेटे आपके, पाती इन सब के तो आप भी मोहन है तो मोहित कर
रखा है साथ अटैचमेंट 1 दूसरे में कर रहे है मर रहे और फिर काम देव हैं वो तो बड़ा
पकता मोहन है सारे ब्रह्मण का तमाम ब्रह्मा दष्टुसंकटबड़ेबड़े सुन्दर हैं लोग वो भी
मोहर कहे जा सकते हैं जो सबसे बड़ा मोहर हो उसको नाम मोहर पड़ेगा जो काम देव से भी
अनंत गुना सौंदर् मधुर जो अवशिलसवकुमारयु हो वो मोहन है इसलिए उनका नाम पड़ गया
मोहन उन मोहन की जो शेखी थी किस की और देख ले वो गया काम से वो ब्रह्माणी हो
ग्रानी हो बाड़ी हो कोई हो श्याम सुन्दर की 1 दृष्टि पड़ी बस काम तमाम अरुंधती वगैरह
कोई भी पतिव्रताओ की टाप करने वाली हो श्री कृष्ण को देख ही पाते समाप्त दीवानी हो
जाती है श्री ऐसे मोहन है लेकिन वे भी जोड़ी जी को देखते ही मोहित हो जाते हैं तो
ठाकुर जी की डिग्री छिप गई तो मोहन मोहिनी हो गई मोहन मोहिनी राधा हर हर रोम रोम
रॉस मानी हर रो गोरे जी के रोम रोम से अलौकिक दिपचिनमेवृजरस झरता रहता है से राधा
रानी नानानानी वी भी हारी हार मे जो स्वामी बी मानी ही माई गंगा मु रद रा धा
रंरारहेराहगय प्रेमाधिशत्री बरा ही प्रेमी ही प्रेमा भिशआत्री यानी प्रेम ke pory
malkin, when se prem, batta to go power house powr hous prem हमारी हाय ओ मलने
ओवल मरायी ओ ओ ओ ही राधा रानी हे राधारानी रहे राधा रानी रहे मुने मुनि पानी मानी
बार बार बार बार बार मान करती है कोरी मान करती है रूट जाती है छोटी छोटी बात पर
भी जो की सेवा में हो गई है श्याम सुंदर ने सेवा नहीं की संसार में जैसे माँ बाप
बेटा पी पी के नाटक में तो मुंडा होना मैंने मान करना रूट गई तो उने पुन मालिनी
महर पगरी मनाव चक्र की नहारानहधरादी नहीं लाक्सचन अवगुन न राीहियाहीहरिया से बल
चारि न सखिनजीयठकुराीदे लिखी अंगूठा छाप बन जरी भागवत में कहा गया
त्रियोबनचरीब्यभिजार दुष्टा कृष्ण व स्व र नि कहाँ व्यभिचारी बन करी गोपियाँ और
कहा पुणतमपुरुषोततम ब्रह्म श्री कृष्ण लेकिन प्यार हो गया गोपियों ने प्यार कर
लिया जैसे अनजाने में कोई अमृत पी ले तो भी अमर होगा जान जान के पीए गो भी होगा
प्यार कर लिया प्रियतम बना कर लेकिन वो प्रियतम था ब्रह्म इसलिए ब्रह्म का फल मिल
गया तो बनचरियों को सखी बनाया और जब वो सखी बन गई तो ब्रह्म श्याम श्रीकृष्ण उन
बकरियों के हाथ को उड़ता है पैर पकड़ता है किशोरी जी से मिला 2 कृपा करो डर नहीं है
किशोरी जी ने कहा अंदर आने पा गए हो इसलिए नहीं जा सकते अंदर महल मे प्रवेश नहीं
मिलेगा अकड़ी हुई है गोपी डंडा ले के प्रहरी प्रहरी कहते हैं गुब्बारे दार बेचारी
सकल दे रस असमरानीरजकोदे दे दे दासीदिपालू करठाकुरानीाली मेरी सहारा नहाने अलबेली
सरकार की है
